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10. समझौते के लिए विवादको को विशिष्टिया, मामले की प्रकृति और 
परिस्थितियां और उसमें प्रतिस्थ अन्वेषण को अटिलताएं (टिप्पण 

देखिए) 
11 . उस प्रायः का पूर्ण और सहो प्राप्त जा निवारण करी 

के समक्ष प्रकट नहीं की गई है, यह रोति सिप ऐसो प्राय 
व्युत्पन्न हुई है और ऐसो माय पर संवेय प्राय-कर की अतिरिक्त 
रकम (टिप्पण 9 और टिप्पण 10 देखिए ) 


अन्तरस्थ मन्वेषण को जटिलताएं मद 8 के सामने अवश्य 
पर्यायो जानी चाहिए । जहां पावेदन का संबंध एफ निर्धारण 
वर्ष से अधिक निर्धारण वर्षों में है यहाँ यह ब्यौरा निवारण 
वर्षवार दिया जाना चाहिए । 


आवेदन 


को 


६. आवेदक को मामले के समोसे के लिए किए गए 

वापस लेने की अनुशा नहीं दी जाएगी । 


हस्ताक्षर 
( आवेदक ) 


७. मद 11 में निविष्ट पाय पर संदेय माय-फर फी मतिरिक्त रकम 

को संगणना धार। 2457 को उपधारा ( 1 से 1ष ) में 

अधिकपिन रोति में को नापगी । । 
10, मद 11 में निविष्ट पारे इस पावेदन के उपआबंध में दिए जाएंगे । 


सत्यापन 


उपाध 


प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 246ग ( 1) के अधीन 
आवेदन को मद 11 में निर्दिष्ट विशिष्टियों को अंतविष्ट : फरी 
पाला धन 


मैं , . . . . . . . . “ जो भी . . . . . . . . का पुत्र/पुत्री /पत्नी हूं , सत्य 
निष्ठा से घोषित करता हूं कि ऊपर और उमाबंध में (जिसके अंतर्गत 
ऐसे उपाबंध के साथ संलग्न कवन और वसावेज भी है ) जो कथित 
किया गया है, यह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार 
सही और पूर्ण है । मैं यह और पोषित करता हूं कि मैं पाभिधाम के 
रूप में अपनी हैसियत में इस प्रावेदन को कर रहा हूं और मैं इस मावेदन 
को करने के लिए और उसे सत्यापित करने के लिए माम है । पान , 
तारीख . . . . . . . •को सत्यापित किया गया । 


1. आय की वह रसन जो निधारा प्रकिारी के समक्ष प्रसा 

नही की गई है । 


2 उपसरपाय पर मंदेश भाय-कर की अतिरिक्त रकम 
3. समझौता किए जाने वाले विधानकों को पावत जिसके अन्तर्गत 
प्रापेवफा बारा प्पिन ममझौते के निधन भो हैं , तथ्यों का पूर्ण 
और सही विवरण । 


4. रोति जिसमें मव से. 1 में निर्दिष्ट प्राय व्युत्पन्न हुई है । 


स्थानः . . . . . . . 


हस्ताक्षर 


तारीख . . .. . . 


( भाषेक 


टिप्पण : उपाबंध के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए 


स्पाम 

हस्ताक्षर 

( प्रावेदक ) 
टिप्पण : 

1. समझौते के लिए भाषेवन पाप प्रतियों में होना चाहिए । 
१. समझौते के मायेदन के साथ पांच सौ रुपए फोर दी जाएगी । 
फीस प्राधिकृत बैंक की शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा 
या भारतीय रिजर्व बैंक को शाबा में जमा को जाएगी और तीन 
प्रतियों में चालान समझौते के प्रायेदन के साथ समझौता , प्रायोग 
को भेजा जाएगा । समझोता आयोग, चैत, हार, हुण्डो वा अन्य 

परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा । 
3. * प्रावेदन का ख्यांक और, वर्ष समझौता प्रायोग के कार्यालय में 

भरे जाएंगे । 
1. कृाया यह बताएं कि प्राकम्पष्टि है या हिंदू अभिमान कुटुम्य , 

कंपनी , फर्म, वापिस मंगम प्राधि है । 
3. यदि रिक्त स्थान यथेष्ट प्रतीत नहीं होता है तो इस प्रपोजन के 

लिए प्यम संलग्नकों का प्रयोग किया जा सकता है । 
6.निर्धारण कार्यवाहियों का दशा में , उस निर्धारण अधिकारी के 
पदामिधान का उल्लेख किया जाए जिससे समाज का पंयाही पंबित 
है और यह भी उल्लेख किया जाए कि ग्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 139 ( 2)/धारा 143 के प्रधान सूचना को 
मामील किस तारीख को की गई थी था, मथास्पिति उक्त प्रधि 
नियम की धारा 14G के प्रधान निर्धारण किम तारोख को पुनः 
प्रारंभ किया गया था , या उक्त मविनियम की धारा 139 के 
अधीन विवरणौ किसी तारीख का फाइल की गई थी । अपीलो 
कार्यवाहियों की दशा में यह बताएं कि प्रपोल किस प्रपोस प्राधि 
कारी के समक्ष और किस तारीख को फाइल फी गई है । 
पुमरीक्षण माषिका की दशा में , यह बताएं कि पुनरोकण यापिका 
किसी सारीख की फाइल की गई थी और पया यह याचिका 

समय के भीतर फाइल की गई थी । 
7. उन विधायकों के पूरे ब्यौरे जिन के लिए समझोता का भाषेवन 
किया गया है, मामले की प्रकृति और परिस्थितियों और उसमें 


(i ) विवरण जिसमें जिनमें उस निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जिनसे 

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समझौते के प्रावन का संबंध 

है , आवेदन को कुल पाप को मंगणना मम्मिलित है ; 
( ii ) ययास्थिति , विनिर्माण सेवा या पापार लेखा या दोनों की , लाप 

और हानि लेखा या प्राय और व्यय लेखा या यथास्थिति, किसी 
अन्य समान लेखा या तुलनपत्र की प्रतियां, और 


(iii ) (क ) स्वस्वधारी कारवार या युत्ति की दशा में , स्वत्वषारी के 

वैयक्तिक लेखाओं की प्रतिया 


( ख ) विसो फर्म या व्यक्ति -संगम गा व्यष्टि-निकाय की दशा में 
ययास्थिति भागीदारों या उसके मवस्पों के वैयक्तिक लेखाओं की 
प्रसियां ; और 


( ग ) किसी फर्मके भागीवार या व्यक्ति -संगम के किसी सदस्म या 
व्यष्टि निकाय की दशा में यथास्पिति, फर्म या व्यक्ति-संगम या 
अष्टि -निकाय में ऐसे मागीवारों या मदस्य की वैयक्तिक संख्या की 
प्रसिया । " 


[ सं. 8072 / फा . सं. 134/ 3/ 87-टीपीएम ) 

म . के. मित्तल, निवेशक (टीपीएल-3 ) 
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the additional amount of income- tax payable on such 
income [ See Notes 9 and 101. 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
Central Board of Direct Taxes 
New Delhi, the 17th August , 1988 

NOTIFICATION 

INCOME- TAX 


Signed 
( Applicant) 


VERIFICATION 


S. O . 762 ( E ) , - In cxercise of the powers confer 
red by section 295 of the Income- tax Act, 1961 (48 of 
1961) , the Central Board of Direct Taxes bercby 
makes the following rules further to amend the In 
come-tax Rules, 1962, namely : 


. . . . . . . . . son daughter wife 
QL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do liereby solp 
inly declare that to the best of my knowledge and 
belief, what is stated above and in the Annexure [in 
cluding the statement (s) and documents accompa 
nying such Annexure ) is correct and complete . I fir 
ther declare that I am making this application in my 

capacity as designation and that I am compe 
· 1cnt to make this application and 10 verify it . 


Verified today the . . . . . . . . . . . . day of . . . . ... 


Place . . . . . . . . . . 


Signed 
(Applicant) 


Notes : 


1. The application for settlement must be in 
quintuplicate. 


1. ( 1 ) Illese rules may be called the Income-tax 
( Seventh Amendnient ) Rules, 1988 , 

(2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the official gazette . 

2. In Appendix - II of the Income-tax Rules, 1962. 
for Form No . 3-11 , the following form shall be sub 
stituted , namely : 

" Forn No. 34B 

(See rules 41C and 44CA ) 
Form of application for settlement of case under 
section 245C (1 ) of the Income-tax Act, 1961 
IN THE SETTLEMENT COMMISSION . . .. 

* Settlement application No. , . . . 19 . . . . 199 . 
1 . Full name and address of the applicant 
2. Permanent Account Number 
3 , Status [See Note 4 ] 

4. Tlie Comissioner having jurisdiction ovet , 
the applicant 

5 . Assessment year (s) in connection with which 
the application for settlement is made 

6 . Date of filing the return of income for assous 
Inent year ( ) referrel to iir column 5 

7 . Procceilings 10 which application lor settlement 
relates, the date from which the proceedings are pon 
ding and the income- tax authority before whom the 
procecdings ara pending [ Sec Note 6 ] 

8 . Where any appcal or application for revision 
has been preferred after the expiry of the period spe 
cificd for the filing of such appeal or application for 
tevision , as the case may be , whether such appeal on 
revision has been admittel, 

9. Date of seizure, if any, under section 132 of the 
Income- tax Act 

10 . Particulars of the issues to be settled , niliure 
od circumstances of the casc and complexities of 
the investigation involved (See Note 7 ) . 

11. Full and true disclosure of income which has 
not hecn disclosed before the Assessing Officer, the 
inanner in which such income has been derived and 


2 . Tlie application for settlement inust be accom 
princil by a fee of five hundred rupees. The ſec 
should be credited in a branch of the authorised bank 
or a brinch of the State Bank of India or a Branch 
of the Reserve Bank of India and the triplicate chal 
lun sent to the Settlcinent Commission with the ap 
pplication for settlement. The Settlcment Commission 
will not accept chequcs , drafts, hundies or other c . 
gotiable instruments, 


3. * The number and year of application will be 
filled in , in the office of the Settlement Commission , 


1. Please state wiichier judividual, Hindu umilivi 
cecl family , company, firpi, an association of persons, 
etc . 


5 . Il tlic space provided is lound insullicioni, sepa 
late enclosures may be used for the purpos , 

ti. In case ask assessment proceedings, wlicate the 
designation of the Assessing Officer before whom the 
proceedings are pending indicating also the date of 
service of notice under section 139 ( 2 ) section 148 of 
the Incoine- tax Act, 1961 , or tlie date of reopening 
of the assessment under section 146 of the sjel Act, 
or , as the case may be, the date of filing of the re 
turn under section 139 of the said Act. In case of ap 
pelluto proccedings, indicate the appellate authority 
Lefore whoin the appeal is filed and the date of fi 
ling of the appeal. In case of revision petition , indi 
cate the cate of filing the revision petition and whe 
ther the same is filecl within time or not. 
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7, Full details of issues for which application for 
settlement is made, the nature and circumstances of 
the case and complexities of the investigation invol 
ved must be indicated against item 10. Where appli 
cation relates to more than one assessment year, these 
details should be furnished (or cach assessment year . 


Signed 


Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Applicant) 

Note : The Annexure should be accompained hy 


8 . The application for settlement of a case shall 
not be allowed to be withdrawn by the applicant. 


9. The additional amount of income-tax payable 
on the income rcferred to in item 11 should be cal . 
culated in the manner laid down in sub -sections (1A ) 
to (ID ) of section 245C . 


(i) statement (s) containing computation of 

total income of the applicant for the assess 
ment year or years to which the application 
for settlement relates, in accordance with 
the provisions of the Act; 


. 10 . The details referred to in item 11 shall be 
given in the Annexure to this application . 


(ii) copies of the manufacturing account or tra 

ding account or both , as the case inay be , 
profit and loss account or income and ex 
penditure account or any other imiliar ac 
count, as the case may be , and balance 
shect; and 


ANNEXURE 


Statement containing particulars referred to in 
item 11 of the application under section 215C 
(1) of the Income tax Act, 1961 


1. Amount of income which has not been disclo 
sed before the Assessing Officer 


2. Additional amount of income-tax payable on 
the said income 


(iii) in the case of 
(a ) a proprietory business or profession , co 

pies of the personal account of the prop 

rietor ; 
(b ) a firm or association of persons or body of 

individuals, copies of the personal ac 
counts of the partners or members there 
of, as the case may be; and 
a partner of a firm or a member of an 
association of persons or body of indivi 
duals , copies of the personal account of 
such partner or member in the firm or 
association of persons or body of indivi . 
duals, as the case may be" . 

. (No. 8072 |F , No. 1943/87 - TPL ) 
K . K . MITTAL , Director ( T PL - III) 


8. Full and true statement of facts regarding the 
issues to be settled , including the terms of settlement 
sought for by, the applicant 


4 . The manner in which the income referred to in 
item No. 1 has been derived , 
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उद्योग मंत्रालय 
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